2 प्रकार का प्रेम होता है 1 में ये भावना दी होती है किन्तु मेरा है मेरा है बस
और दूसरे में होता है मैं तेरा हूँ तो तू मेरा है मैं तेरा हूँ यानि बनू न बनू ये
तेरे ऊपर है मेरी शर्त नहीं है तू भी मुझे अपना बना तू अपना बना न बना तेरी इच्छा
लेकिन मेरा है तू मेरा बन जा ये कहलाता है मधु स्नेह जैसे शहद होती है न वो पिघलती
नहीं 1 प्रकार से रहती है हर मौसम में और वो उसका मैं हूँ 1 गिरता स्नेह कहलाता है
घी जैसे टेम्परेचर से पिघल जाता है और फिर कम टेम्परेचर में जम जाता है यह
परिवर्तन शील है इसलिए हरेक को ये भावना करना चाहिए तू मेरा बन जाए
